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मूल्य : २.०० 
 रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार उ्र. 








प्रियःपाठको | 
आशा है आपको इस पस्तक की कहानियां रुचिकर, मनोरंजक 
ओर ज्ञानवर्धक लगी होगी। हमने इस प्रकार की कई पस्तके 
प्रकाशित की हैँ जिनका मूल्य बहत ही कम रखा है ताकि अधिक से 
अधिक बालक व पाठक लाभ उस सके। कहानियां, जीवनियां ओर 
ˆ चटकले की जो पुस्तके छप च॒की हैँ उनके नाम इसी पुस्तक के पीछे 
दिए हए है। च॒टकले की पुस्तके प्रत्येक का मूल्य ४.०० है तथा शेषं 
सभी जीवनियां ओर कहानियाँ प्रत्येक का मूल्य २.०० हे । | 
हमारी बिना किसी अतिरिक्त व्यय के डाक द्वारा पाठकों तक ` 
पस्तके भेजने की योजना भी है। इसके अनसार आपको ३०.०० का 
मनीआडर हमें भेजना है ओर इतने मल्य की पुस्तकों के नाम भी भेजें 
दे। रूपये मिलने पर हम पस्तके रजिस्टरड पैकेट से भेजते है । डाक 
व्यय लगभग ८.०० हम स्वयं देते है। इस प्रकार से द्र-द्र के गांवों 
तक में पाठकों को उनके भेजे गए रुपयों का प्रा लाभ मिल जाता है 

ओर पस्तके भी सरक्षित पहंचती हँ। 

आप भी चाहे तो ३०.०० मनी आर से भेजकर जकर घर बैठे पस्तके 
मंगायें। मनीआडर भेजने का पता- 


रणधीर बकं सेल्स (प्रकाशन) हरिदार 


नोट : कृपया मनीआईर कृपन पर अपना पता व पुस्तकों का नामे 
साफ-साफ लिखें 


" "रिषि. न [त ` 


च्छ्व आर व्छछा 


सौता बनवासः- 
वनवास सं लौटकर सहासन पर बेठने के लाद 


एक दिन श्रीरासने अपने ओर सोताके बारेमे एक 


अपवाद सुना । कहा जाता है कि यह अपवाद किसी 
धोबी के मुख से रुना गया था । उन्होने धोबी को 
पत्नि से यह्‌ कहते सुना-कुलटा । निकल जा यहा 
से मै राम जैसा नहीं हँ करि पराए घर मेंरही हुई 
स्त्रोको षर अपने कषरम रख ल्‌ |: 





४.1] ~ ˆ . ` लवर ओर कुशः ...`. . 


` , . कुछ ग्रन्थोमे यहभीःलिखादहैकिश्रीरामने 
` अपने गुप्तचर से एक दिन यह्‌. पृचछा कि जनता 
हमारे किसी कायं से असंतुष्ट तो- नहीं है ? 


॥ गुष्तचर ने. निवेदन .किया~-'महाराज आपको 

 . केवल एक ही.बौतलोगोंको खटक्ती ह । वह्‌ 

॥ -- यह्‌ कि आपने रावण के यहां रही हई जानकी को 

। .. . पुनः पत्नीवत्‌ ग्रहण कर लिया, तो लोभ कहते 
` -. हैँ कि.अब तो कोड भीं अवनी स्वच्छन्द विहारिणी 
` स्त्रीकोघरमे रहने से नहीं सोक सकंगा | 


रामः डस लोकापवाद सें भयभीत हो गये । ए 
, . दिन उन्होने अपने भाई लक्ष्मण -को एकान्त मे 

-बुलाकर उससे कहा--मेरी अंतरात्मा कहती है कि ` 
: ` सीता सर्वथा निर्दोषं है लेकिन लोक को दस विषय 
- मंकुछठ सन्देह है । उसके कारण समाज मे मेरी 
, निन्दयाहोरहीदहै। अतएव सीता का. त्फाग 
 -करना चाहता । तुम इसका बुरा न मानना 
 . तुमह मेरे चरणों कीशपथहै कि कलही तुनसीता 
को तपोवन. दिखाने के बहाने गंगा यर तमसा कै. 


[१ क । 


गड 1 


१ | लव म्मौर कुल ... ` ^, ~ 
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चन मेले जाओ ओर महषि बात्मीकि के `आश्चम न 


के घास च्ठोड आभो | छ; ००००००५ १८ | 


ध ॥. 
। 


यह कहते-कहते राम को आंखें सजल . हो . | । 


ऊपर से शान्त लेकिन भीतर से दुःखी लक्ष्मण क 
` दूसरे दिन सीत। को तपोवन यात्राके. बहाने रथ. ` 
मे लेकर चल पडे । सीता उस समय गभवती थो ।  । 


रथ गंगो किनारे पहुंचा । दोनो नावसे उस 


पार पे । तमसा के किनारे लक्ष्मण खडेहो गये ` 
` ओर रोने लगे। .सीताको बड़ा ञाश्चयं हज, ` 
उन्होने इसका कारण पृछा । लक्ष्मण बोले-भाभी ! 


आज मेरा मर जान। ही श्रेष्ठ है । मे अतिकठोर 
कसं करने जार्हाहं! भाई राम ने लोकापवाद 


से डरकर आपका परित्यागकर द्याह मै 
 'उन्हींको आक्ञासे जपकोवनमे छोंडनेञयाहूं( 
पास.ही महि बाल्मीकि की कुटियो है! मुन्ने 


विश्वास है किं वे आपको देखभाल करगे । 


‰ 





 , कातर स्वरम. लक्ष्मणं से बोली-तुम्हारा या 
महाराज का इसमे कोई दोष नहीं, मेरे ही जन्म 
: जन्मांतर के पाप उदय हुए हैँ । तुम महाराज की ¦ 
आज्ञा का पालन करो. । लौटकर महाराज से कहना 
` ` कि मेरेकारण यदि लोक मे उनकी निन्दा होती है 
. लों उसे दूर्‌ करने के लिए बडे से. बड़े कष्ट 
` सह लंगी 1 ` ` | 


। 


ना नि | | 
६ | ॥ लनव-अ्रीर. कृ 
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सीता को.यह सुनकर असह्य दुःख हा +. वे 





लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर रोते हाएं लौर 


 - ` गये.। वन मे अकेली सीता भी रोने लंगीं। कुछ 
` मुनिकरुमारों ने उन्हे देखा ओर जाकर महर्षि को 
, सूचित किंया । बाल्मीकि स्वथं सीता के पास आये 


ओर उन्हें सान्त्वना देकर आश्चम मे ले गये। 


 , आश्रम के समीपही मुनियों की पत्निया भो रहती ! 
थी, सीता उन्हीं.के साथ तपस्विनी को भाति 


रहने लमी । 3 


 बालकोंका जन्मः- ` , 


समय वराद अनाथिनो सीताने एक साथ 


~ 


लव श्रौर कुश | ७ | 


दो (जुडवां) कुमारों को जन्म दिया । महषि ने 
स्वयं दोनों बालकों के धमक संस्कार किए 1 एक 
का नाम उन्होने लव रखा दूसरे का कुश । दोनों 
को उन्होने बडे स्नेह से पाला-पोसा ओर पठा-लिखा 
कर सब पकार से सुयोभ्य बनाया । दोनो धौरे २ ` 
बडे होते गये तो सीता का जीवन बहुत कुछ सरसं 
हो गया । जब वे कुछ ओर बडे हुए तो बाल्मीकि ` 
उन्हे अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी देने लगे । 
उन्हीं दिनों महरषि बाल्मीकि रामायणः को रचना 
कर रहेथे। उसे भी उन्होने दोनों कुमारों को 
कण्ठस्य करा दिया । सीता अपने पुत्रोके सुखसे 
अपने प्रियतम का गुणगान सुनकर फूली नहीं: 
समाती थी । लेकिन उन बालकों को यह पता नहीं 
 थाकिवेरामकेहीपुच्रहँः। वे अपने आपको 
ऋषि सन्तान ही मानतेये ।: 


~ उधर रामनेसीताकोधरसेतोत्यागदिया 
` लेकिन मन से नहीं निकाल सके । उन्होने. दूसरा. 
विवाह मी नहीं किया । परित्यक्ता सीता को जव ,. 








 - अश्वमेध यज्ञः 
| | कईं वषं बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का 
| ` < निश्चय किया । इस प्रसंग मे कहा जाता है कि पुराने 
` समय में अश्वमेध यज्ञ जनता कौ भलाई के लिए 
 राजाओं हारा कियाजाता था। इसयन्न कोरःज-. 


< ] लव श्रौर कुश 
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` यह मालूम हुआ तो उन्होने इते अपना . अहोभाग्य 
 समञ्चा । 


सूय यज्ञ के नामसे भी पुकारा गयादहै। 


 . अश्वमेधं आरम्भ करने से पहले घी -मिला 
"चावल पकायां जाता था ओर उसे यन्न करन वाले 


चार प्रमुख पुरोहितो को दिया जाता था । चाकल 
के साथ ही पुरोहितो को. दक्षिणा स्वरूप १००० 
गाय तथा स्वणभिूषण इत्यादि प्रति पुरोहित दिये 
जाते थे । इसके बाद राजा अपनी प्रमुख रानीके . 
. ' साथ यन्न .मण्डप मे बछकर यन्न आरम्भकरतेथे। 


, ` » कश्री रामने सीता के स्थान पर उसकी स्वशिम्‌ प्रतिमा बनवाकर 
सथ रखी श्री । | | 











| 
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यन्न के समय घोडा लाया जातो था। उसे सजाकर ` - 


छोड दिया जात। था ओर वह प्रे एक उष. तक 


घूमता रहता. था,'उसंकी रक्षा के लिए चार. सौ 
` बीर सनिक उसके साथ रहते ये । 


घोडे को .छोडते ही राजाः यज्ञ॒ आरम्भ 


कर देते थे ओर पूरे एक वषं तक यह यज्ञ चलता ` 
रहता थौ । घोड के वापिस अनि पर उसे यज्ञ 
मण्डप में लाया जाता था । उसके साथब्रकरे भी 


होते थे । यज्ञ मण्डप मे उसको अग्नि -कौो तीन 
परिक्रमाएं करवायी जाती फिर बकरों कं साथ. 


अश्व कां बलिदान कर दिया जाता था । 


अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजाः चक्रवर्ती ` 
स्रा कहलाता था। अतएव इसी दिग्विजय . के . 


लिए रामने भी अश्वमेध का आयोजन क्िया। 
अश्व को विदाई के «(द्‌ यज्ञ आरम्भ कर दिथा। 


. ऋष्व. बन्धनः- 


हया भरा वन था! प्रातः-कालीन सुहावनौ 
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` १० .  . . लवस्रौर्‌ कुश ` 
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- छटा छाई थी । कुटिया के ` समीपवर्ती अरण्य में ` 
कुछ लड़के खेल रहं थे अचानक ही सामने से 


५ धूल क बादलत्‌ उडते हए दिखाई दिए । बालकों 


 काखेलंस्क गया 1वेदुग्सें जा रहै धूल के. 
 -बोदलों को देखने लगे । एक लड़के ने. रते हए ` 
/। कहा-'भागो !- भागो !! कोई सेना आ रही है । कुठ 
लडके लौटने.को हुए । तभी श्याम वणं का सुन्दरं 
सजा अश्व उनके पास आ पहूंचा । घोडे के मस्तक 
-पर एक कागज बंधा था ¡ उस पर लिखा था-, ` ` 
` यह अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती श्रीराम का अश्व 
है । महापरषक्रमी शवुध्न इसको रक्षाकर ररैहै। 
जिस देश से यहं अश्व निकल जिगा । . वह्‌ देश 
जीता समञ्नां जायेगा । जो इस पथ्वी पर जयोध्या 


- 
र | 
[कक ० = व ~ 


॥ 
न 


् 
4 





के महाराजं कोअपना सम्राट न मानना चह, व्ह 
 -धोंडे को पकडे ओर युद्धकरे। ` 


यह पठते ही लव खुशी से उछल पडा ।उसने | 


घोडे. की लगाम थामली सौरनेचलाअपनकुरीर 
कीः ओर-में युद्धक्रू्णा !येकौनरामहं{ मै 


५ ट्टे दगा । 


^ [ 
॥ लव रीर कृशा - | [. ११ 
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तब तक धोडे की रक्षा के लिए साथ चलने 
वाले सेनिक आ पटच ।. सेनापतियों के बहुत कहने 
पर भी लवने अश्व को नहीं छोडा। उस समय - 
वह्‌ दोनों तरुणहो चुके थे ओर बात्मीकि ने. 
धनुविद्या का अभ्यास भी उन्हे करा दिया था), 
उधर रामको चतुरंगिणी सेना मे भरतं ओर 
शतुघ्न मतिरिक्तं हनुमान, अंगद, जाम्बवतः जसे 
पराक्रमी योद्धा-भी थे, लेकिन तेजस्वी.कृमारों ने 
किसी.को परवाह नहीं को । | 
पहले तो सैनिक इसे बाल सुलभ कौतुक ही 
 सम्षते रहे लेकिन जब लव ने यह्‌ ललकार कर 
` कहां इस घोडे को विना युद्ध.किंये वापिस 
 नहींदूगा।' तो उन्होने शतुघ्नको लव के इस 
 दुस्सःहस की सूचना दी । शंतुध्तन करौ चेतावनी. के 
बाद भी.लवने घोडे को बधन युक्त नहीं किया 
तो कृ सेनिक घोडे को खोलने के लिए जानै बहे 
` लवके तीरों ने उनकी भुजाय काट द । एरलव 
ने-गम्भीर होकर कह्वा-'इसे घोडे को. मैने ` बाधा 





 # 
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है जो इसे खोलतेगा उसे हम नष्ट कर देगे ।› 


~ लवकायहउग्र रूप देखकर सनिक धनरा 
` गये + अपने साथी सेनिकों को यह दशा देखते ही 
“ "दंग रह्‌ गये । शवुध्न ने उसी समयं अपने मख्य 
, सेनापति कालाजित^को बुलाया ओर व्यूह रचना 
कौ अदेश देदियां। ` | 





. ` उस.समय अन्य मुनि कुमारो ने लवसे कहां 
: कि "अयोध्या नृप श्रीराम महान्‌ बल ओर पराक्रम ` 
` वाले हँ । अतः श्रीराम के यज्ञोय्अश्व को) तुम 
मत रोकोः।' इस प्रकार को बात सुनकर लवं उन 


हिज आतत्माओं से बोला--"जाओ ! तुम क्षत्रियो 
के बल ओर पराक्रम को नहीं जानते । जो क्षत्रिय 
: होतेरहैवे किसी से नहीं डरते ओौरजो द्विज होते 


. हवे तो केवल भोजन करनेमेही शोभा देतेहैं\ - 
इसलिए तुब सव अपने २ घरों मे जाओ भौर 


जननी जो देवे उसे खा पीकरसो जाओ । 


नव्‌ पौर कुज ˆ` | 1 ~ 


` काललजित से युद्धः-- 


उधर कालजित-नेष्यहु की रचना की जौरचुनं 
हए योद्धामों के साथ लव के पास जाः पहुंचा । | 
उसने प्यार से लवं को समञ्ाने को प्रयत्न किषा। 
लव न-माना । -यह देखकर कालजित लव पर ` 
आक्रमण करने के लिए अणे बहा} लेकिन वह्‌ 
एक पग भी न बने पाया थांकि.लव कबाणों ते 
खसे देध दिवा । कालजित बाणो को जरा भी . 
विता करिये बिना तलव्रार निकालकर अने बढ़ा । 
इसी बीच उसकी सेना के ओर योद्धा भौ लव की. 
ओर बहे + परन्तु लव के बाणों के कारण कालनित 
के सेनिक अगे नहीं बढ सके। दूसरे ही क्षण 
` क(लजित कौ सेना मे भगदड मच गई । लव के 
चलाय बाणों से आहत होकर हाथो चिधिाडने लो, ` 
घोडे हिनहिनिाने लवै । यंहु-देखकर घायल काल- 
जित क्रोधसे लानो गथा । वहुःलव कौ ओर 


दौड. लेकिन णकाएक लडखडाकरे नीचे गिर पड़ा 
। लवङेबाणोने उतत बीच हो मे गिरा दिया भ 
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. . लव कुमार ने कालजित के लगभग सभी . 
योद्धाओं को मार डाला ।. कुछ बचे हएं सैनिक ` 
भागकर. शतुघ्न के पास गये ओर उस परम अद्‌- ` 
भुतं अलक द्वारा कालजितके मारेजानोकाहाल 


, - सुनाया । उस एक साधारण छोटे से बालक द्वारा 
` - कालजित के मारे जाने का हाल कटः सुनाया । 
° उस एक साधास्ण छोटे बालक से यमराज कै 


समान कालजित के मारे जने कां समाचार सुन ` 
कर शतुध्न को बहुत आश्चयं हुआ । दूसरेहीक्षण ` 


उन्होने रोष से दात पीसते हुए अपने एक दूसरे 
सेनापति पुष्कल को युद्ध के लिए भेजा। . 


+ 
पुष्कलं कौ पराजयः-- | 

लव नेफिर जाकाशमे उडते हृए धूल के 
बादल ओर नगाडों को गडगड़ाहट शुनी । उसने 


समजा कि मुख्य सेना मदान में उतर पडी हे; 


वह्‌ धनुष पर कई तीर चाकर तपारहो गया ।: 
पुष्कल के निकट जते ही लवके बाणो ने उसे 


एकह पल मे मूछ्ति.कर द्यि 1 | 
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„ ` हचमान कौ हारः- ॥ + 
यह देखकर भीषण हुंकार भरते हए हनुमान 
` जंगल के वृक्षों की उखाडकरं अगे. बढ़ । पर .लवः 
जरा भी विचलित नहीं हजा । वह शान्त खडा 
रहा । हनुमान कुछ निकटं आये ओर उन्होने वृक्ष ` 
लव की ओर फक । लवनेबड़ी एुर्ती.-से बाण 
चलाकर उन सब वृक्षों कों बीच हीमे काटदिया। 
हनुमान अयना वार खाली जाते देखकर इल्ला 
. उ । उन्होने अपनी पृछ का आकार बढाया ओर 
` लेव को फोरन उसमे लपेट लिया.। पर लवने 
हनुमान को पृछ पर एेसा घूतामाराकि वे तिल- ` 
मिला उॐे । उनकी पछ कीं पकड. ठोली पड़ गई । 
लव उनकी पकड.से बाहर आ गया ए जब लवने. 
. बाणो से ठेस! प्रहार किया कि हनुसान.का सारा 
शरीर बिध गया। वे बेहोशहो गये\ | 


षात्रघ्न से युद्धः-- ` | 
जिस समय शबुध्न को यह्‌ पतालना कि 
हनुमान भी नूत हो गवेदहैँतो उन्हे बडा 








मेरे नाम या पिताकनप्म सेक्या प्रयोजन दहै? 
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शोक हआ । शतरृष्न मन ही मन विचार -कर ने ` 


` लगे कि अब मुञ्चे क्या करना चाहिए ? यह बालक 


तो महानु बलशाली है । अतः अब बह स्वयं शवरघ्न ` 


रथं पर आरूढ होकर अंगद ओर नील जसे वीर 


` श्रेष्ठां को साथमे लेकर युद्ध करने के लिए वहां 
पर पंच, जहां रण-पण्डित लव कुमार स्थित थे । . 


, शतष्न ने पहली बार लव को विस्मय से 
देखा । छोटे से बालकं का पराक्रम देखकर उनका 
हदय गद्गद हो उठा, पर युद्ध-भूमि में भावनाओं 
का कोई स्थान नहीं होता। शतुध्ननं लव सेपृ्ा 
“बालक ! तुम कोौनहोी ? क्या तुमे राजः राम के 
बल ओर पराक्रम को नहीं जानते ? तुम्हारे पिता 
काक्यानामदहै? तुम्हारी जननी कोनहि? तुम 
इसं यज्ञ कं अश्व को छोड दो! तुमने इसे दें बाध 
लिया? क्योंकि तुम. अभी बालक हो इसलिए 


अभी भी मै तुम्हारा अपराधक्षमाकर दगा ।". 


लव यह्‌ बात सुनक्रर कोधे ओला-प्यापये 
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मेरी अवस्था ओर कुल के पने वाले तुमं कौन 


होते हो ? यदि वास्तव मे आप बलशाली वीर दहं 
तो मुञ्षसे समर क्त्र में युद्ध कीजिए । यदि.अश्व 
को ुडाना है तो अपने बल ओर विक्रम से उसकां 


विमोचनं करे । यदि आप में अभी. शक्ति.हेतो 
अश्व नहीं छोड़ा जयेगा 


इतना कहकर लव ने अपना धनुष संजा लिया 
ओर मेघ के समान गम्भौर गजना करता भा 
बाणो से सेनानियों को काटने लगा। शवतुघ्न नें 





किन्तु लवने उस सम्पूणं बाणों के समुदाय को 
काट उालालव दारा छोड गये बाणो से वीर कट- 
कर महीतल पर व्धाप्त हो गये। जहां तक 
भीं हृष्टि. जाती वहीं तक बाणो क। पंजर ` दिखाई ` ` 
| देने लगा । युद्ध क्लामे प्रवीण लव ने शतघ्न 
के धनुष कोभी काट डाला। जब -शतुघ्न ने 
दसरा. धनुष"उखाकर बाणो को छोड़ने का प्रयत्न ` 
| सिमध तो लव कुमारे ने उस दूसरे धनुष का-भी 
भुञ्जत कर रिया ! णतघ्नु के रथ काः अश्व.भो. 


भी अपरिमित संख्या वाले बाणो को उसपरषछोडा ` 


` १८ ] 1.1.41. लवःज्नौर कुरा 

मर गथा ओर सारथी भी नष्ट हो गया तो लव ने 

हसकर इतने बाण छोडे कि शवुघ्न को कुछ ॒सूञ् 

ही नहीं पडा ( लव ने शतुध्न के कवच को भी 

विदीणं कर दिया । उसके मस्तक का मुकुट काट 

कर तोड़ डाला ओर शबुध्न के शरीर को बाणो 
से एसा छिन्न-भिन्न कर डाला कि वे बेहोश हो गये। 


अब शतुघ्न को सेना के रोव का ठिकाना ही 
नहीं रहा । सबके सब योद्धा एक साथ टूट पडे । 
लव फुर्ती के साथ इतनी बड़ी सेना से अकेले युद्ध 
 : करता रहा । इसी बीच शतुध्न की मूर्छा दुर हो 
` गई । जपनी सेना का नाश होते देखकर उन्होने 
राम का.दिया हभा बाण धनुष पर चटाथा ओर 
निशाना साधकर लव की ओर छोड दिया । बाण । 
) लव कौ छाती पर लया । उसके लगते ही लव 
मूषित हो गये । लव को धरती पर गिरते देखकर 
 शतुध्न ने तुरन्त उसे गोद मे उठा लिया ओर रथ ‹ 

| घर लिटा दिया । 
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लव कुश सम्रामः-- . ` 

लव के. साथ खेलने .वाले बालक समीप के 
वृक्षों पर चे उसका पराक्रम देख रहे थे । उन्होने 
उपे मूछित देखा तो तुरन्त पेडों से उतङे ओर 
महेषि बाल्मीकि के आश्रम मे जा पहुचे । ` लव-कुश 
यहीं प्र अपनी माता सीता के साथ रहते थे। 
बच्चो ने सीताको ओर कुशको सारा समाचार 
-सुनाया.\ लव के बेहोश होने की खबर सुनते. ही 
सीताकीअखोंमे आंसू अ।( गये। यह देखकर 
कुश ने कहा-““मां तुम चिन्ता मत करो। भँ अभी 





जाकर लवकोलाताहं 1 ओर. मां के चरणं 


प्रकर.कुश युद्धे भूमि कोओर दौड पडा) 


अब तक लवंकोहोश आ गथा थां ।- उसने 
कुश को.अते देख तो फोरनःरथसे कूद पडा 
कुश ने लव-को गले से लगाया ओर फिर रोनों 
भाई अपने-२ धनुषो पर तीर चढा-२ कर॒ लडने 
के लिए तेयार हो गये । ` शतुघ्न ने भी. सेना कां 
युद्ध का संकेत कर दिया । अबेक्या. था! सारी 
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ना दोनों बालकों पर ट्ट पड़ी । हनुमान को भौ 


` श जञा गया था-। वह भी एक विशाल चदान 


नैकर दोनों भाइयो की ओर ददे । उसके साथ २ 


अंगद भौ बहा 1 लव-कुश ने घुटने के बल बेठकर 


कुछ इस तरीके से बाण चलाये किं बाण हनुमान 
ओर अंगद को बेधते हए उन्हें आकाश को. ओर 
ले चले । जब मार के कारण वे. दोनों नीचे गिरने 
लगे तो लव-कुशने िरबाण चला दिए) वै 
कभी आकाश मे ओर कभी धरती पर गिरते) 
अन्त मे हतुमानं ओर अंगद बेहोश हो गये । कु ही 
देर में लव-कुश ने शवुध्न कौ सेना के सभी वीर 
याद्धाओं को मार गिराया ! हनुमान ओर अंगद 
को अधचेतना अवस्था भे देखकर सुग्रीवं आकरा. 


मक हुए ओर उन्होने अतेक वृक्षों को ` उखाडकरः 


कुश पर प्रहर किया । किन्तु कुश ने सबको काटं 
डाला । अनेकं बाणों से व्यथितः ष्ोकर सुग्रीव ते 


` उस समर क्षेत्र मे एक दोर पर्व को उठाया ओर ¦ 
कुश के मत्तक के ठीक वोच मं गिरा दिखा किन्तु 
दाश. उपे जताहःशा देखद्र उद्र अनेक काणो 
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से रेखा पीस दिया जसे महार्ढ के अंग मे लगाई 

जाने वाली भेस्म हो गया हो! सुग्रीवंने जब ` 
बालक द्वारा ठेखा काथं देखा तो वह भौ युद्ध से 
 हतोत्साहित हो गये । सु्रीव को भी जब रणक्षेत्न 
में पतितदेखातो सभौ ओर वीरां ने भागना 
आरम्भ कर दिया । कुश के बाण से शव॒घ्न भी 
घायल होकर मूत हो गये । 


हनमान रौर सुग्रीव क) सीता के पाक्ष ले 


जानाः- 
अब लब ओर कुश अत्यन्त घ्रसच्न थे । उन्होने 

एक बार वृक्षसे बंधेबोडेकी जोर देवा ओर. 
फिर घर की ओर लौट पडे। तभी उन्हे ध्यान 
आया कि इस विजय को स्मृति चिन्हके रूपमे. 
कुछ लेकर चलना चाहिए । यह्‌ सोचकर कुश ने 
शवरध्न के -सुकृट मे लगा बहुमूल्य मणि ` निकाल 
लिया ओर लव हनुमान ओौर सुग्रीव की पूंछ 
पकड़ कर आश्रम की जर ले चला । 
वे जब आश्रमम पहुचे तो सीता ने देखा कि 
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दोनों बानरो मे एक तो महाबली हनुमान थे ओर 
ओर दूसरे स्ववीर कपीश्वर सुग्रीव थे। उन 
दोनों को बधे हुए देखकर वीरागंना देवी जानङो 
` खूब हंसो ओर फिर बोली- “तुम्हं इन दोनों को 


` छोड देना चाहिए ये दोनों महान बलशाली बीर 


 ह। यहतो वीर हनुमान है जिन्होंने लंकादाह्‌ 
किया था जर यह्‌ ऋषिराज समस्त बानरों कै 
राजा हँ । तुमने दोनों को क्यों पकड लिया है? 
छोड दो इनको पुंछ को !. मुञ्मको बहत आश्च्ं 


, . ^ हो स्टाहै। 





माता क यह्‌ विलक्षण वचनं सुनकर लव-कुश 
- ने कहा-“ये दोनों ही उस युद्ध मे महान बलं 
वाले थे। कोई दशरथ का पुत्र राम-नाम का 
राजाः है-। उसी नै अश्व शोडा है । उसके मस्तक 
पर लिखाथाकि यह्‌ भूमिएक ही वीर वाली 
मेरीहें। जोमी कोईक्षन्ियिहौ घोडेको ्रहण 
करं ओर युद्ध करे अन्यथा मेरी आधीनता स्वीकार 
करलं । मेनेभीसोवामेरी माता क्षत्धिय कुल 
मे उत्पन्न हहं है तो क्या वीरो को प्रसव दान देने 
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वाली नहीं ? रेसी धृष्टता दैखकर अश्व को मेने बल 
पूर्वक रोक लिया। फिर युद्ध हा तो हमने समस्त 
सेना को जीत लिया ओर सेनापति मार डाले। 
अब यह अश्व हमारे आरोहण के काम में आया 
करेगा । | 


सीता ने यह सुनकर कहा-बेटा ! तुमने बडा 
भारी अन्याय कर दिया ओर महत्वशाली श्वी 
राम का अश्व हर लिया । बहुतसे वीरो को तुमने 
भार दिया ओर इन दोनों कपीश्वरों को बांध 
लिया।ये, तुम ओर्मैँसबश्री रामकेहं। यह्‌ 
घोडा अश्वमेध यज्ञ के लिए तुम्हारेपिता ने दही 
छोड़ा है ।" 


अपने पिता का नाम सुनकर लव-कुश खुशोसे ¦ | 


भर उठे । पर उन्होने कहा “हमने क्षत्रिय धमं 
का पालनतोक्याहैन?" 


सीता को कुछ उत्तर न सूञ्ञ षडा । . उन्होने 
मन ही सनश्ची राम का ध्यान क्या ओर सूर्यं 
को साक्षी करके प्राथनाको कि यदि मेँ. मन-कमं 





| 





` उस पुण्यके प्रतपसे सारी सेना ओरनुंप जीवित 
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ओर वाणी से श्वी रधुनाथकोही भजती हं तो. 





हो उठे, जिनका विनाशश्री रामको न जानने 


वाले मेरे पुत्रोंनेकरदियादहे, 


उसी क्षण सम्पूणं रणक्षे् को सेना जीवित 
हो गईं । शवुघ्न को भौ होश आ गया । वे चुप- 
चाप अश्व को लेकर सेना सहित अथोध्या लौट 


गये । घोडा आही पहुंचा था। . यज्ञ का कार्थं 
आरम्भ हुजा । यज्ञ मे भाग लेने कै लिए मर्हरषि 


बाल्मीकि के साथ लव-कुंश भी अथयेथे। वे यज्ञ 

त्थान ओर अयोध्या कौ गलियों मे रामायण 
सुनाने लगे । जहा भी लव-कुश गाने लगते लोभं 
की भारी भीड लग जाती १ 


राम मिलंनः- 


व-कृश के रामायण गायन कौ कीति राज 
अवनमे श्री राम -तक पहुंची । उनका गायन 
सुनते ही राम सुग्ध हो गये । उन्होने दोनों भाईयों 


कौ पुरस्कार देना चाहा । पर. दोनों ने एक भी मुद्रा 
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लेने से इन्कार कर दियां । उन्होने कहा कि अपं 
प्रजा के साथ बैठकर बाल्मीकि रचित यह रामा-. ` 
यण हमसे सुनें । श्री .राम नं उनको बास मान ली 
` यज्ञ के बचे समय मरे लव-कृशं ने रामायण गाकर 

सुनाई तो लोगों की आंखों मे आस्‌ जा गये। 
सब लव-कृश की. ओर अपलक देखने लगे \ 
उन्होने राम-संमाज में रामायण का एसा सुन्दर 
- -पाठ किया कि श्रोता आनन्द से विह्ल हो शये । ` 
राम ने रामायण के प्रणतां का नाम पृछा तो 
` उन्होने बताया किं हुम -बाटमीकि कं -शिष्यहं 
 उन्हौनेही रामायणको रचनोकोहै) रामनें 
` रामायण का सम्पूणं पाठ ध्यान पूवेक सुना । उनके “. 
जीव॑न कौ अनेक सुखद स्पृतियां सजीव हो. गह्‌ । ` 
अन्त मे जब सबको यह पता चला कि यह वीर 
बालक रामकेहां पुत्रहैतो लोभ खुशी से उछल 
षडे । राम गद्णद्‌ हौ उठे। . उन्होने महषि 
बाल्मीकि के आश्चरमसेसीताको बुंलवाया\ 


॥ 
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सौता का धरती प्रवेशः- 
बाल्मीकिने रामसेभेंट.कीओरसीता को ` 
पुनः जपनानं को अनुरोध किया । महषि के सुख . 
से सोता के चरित्र की प्रशंसा सुनकर राम बोले- 
मुनिवर ! मेरी भी व्यक्िगत.धारणा सही है कि 
सीता परम सती-साध्वी है । भने उसे स्वेच्छा से 
नही सासालिङः भय से त्याग दिया है । अतः अब 
उचित यह होगा कि वह समाज के समश्च अपनी 
निदोषिता सिद्ध करे! तब उसे सहषं अपना 
ल्‌गा।' 


बाल्मीकि ने कषह्ा-देला ही होगा । आप एक 
सभा बुलाइये । सीता सवके अमे शपथ वेकर 





अपन को निर्दोष सिद्ध करेगी, 


~ दुसरे दिनि यज्ञाला मे सभा का आयोजन 
किया गया । बाल्मीकि सीता को साथ लेकर 
सभः सं उपध्थित हुए । महर्षि ने विराट समभा तरं 
कहा-भिं यह्‌ घोषणा करतां हँ कि सीता पतिव्रता 
ओर सदाचारिणी है । यदि इसमे कुछ असत्य हो 


` वृत्रह... । सीता को-जो कुठ कहना है सबके 
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तो सुनने मेरी तपस्याकाफलन भिले। हैःरम.। 
आप इसे पत्नि के रूप में पुनः ग्रहण कर लीजिए 
इसके गभं से उत्पन्न लव ओर कुश अपे ही के 


सामने कहे ओर जनता का विश्वास प्राप्त कर । 
` सीता उस समय लज्जा-संकीच से भूमि.में ४ 
गी जा रही थीं । वे आगे जदं ओर सबके आगे' 
शयथ लेकर बोलीं --सेने स्वप्न मे भी अपने पति ` 
राम के अतिरिक्त अन्य किंसी पुरुष का स्मरण 
नहीं किया । यदि यह. सत्य हो तो धरती माता 
मुन्ने अपनी गोद मे स्थानदे...... 
: उसी क्षण वहांकौ धरती फट गई । दुःखिनी 
` सीता सबके देखते ही देखते रसातल मे चली गई । 
` दर्शंक गण सिहर उठे । राम सीता को बचाने के 
लिए दौड पर वे सदा-सवेवा के लिए जा चुको थौ । 
उनकी उज्जवल कीति ही शेष रह्‌ गईं 1 इस 
घटना से जो जनता के हृदय मे चोट पहुंची उसका 
. वर्णन नहीं किया जा सकता । राम जीवन भर 
` सीताके लिए रोते ही रहै, | 
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लव जर क्श भी अपनीमां को धरती 
भीतर समाते हृए देखते रहे.। फिर मां को सदां 
कं लिए बिष्ुडा देखकर फूट-फूट कर रो षडे । ` 
राम भो कछ न कर सके । 


राम कं बाद अयोध्या का राज्य लवःने 
संभाला । दोनों भाईयों ने अपने को प्रजा के 
कल्याण में लगा दिया 1 उन्हँ जनम से पिता नहीं 
मिले थे ओर जब पित। सिलेतोमां सदा के लिए 
बिष्ुंड गड । 
लद्मनसा क त्यागः- 


| 


जीवन के अन्तिम दिनो में रामको एक ओौर 
दुःख सहना पड़ा । उसको कथ। इस प्रकार है- ` 


` एक दिन एक तपस्वी श्वी राम से भेंट के 
, लिए जथा । यह भी कहा जाताहै कि वहु स्वयं 
कालदूत ही था ओर राम को मृत्यु संदेश सुननि 
आया था । उवने राम से एकन्तमे गुप्त. वार्ता 
करगे को इच्छा प्रकट की । राये उवे अपर 


,। 








हो अभी संगा दोजिए । 
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पास बुला लिया ओर लक्ष्मण को यह आदेश 
देकर द्वार पर खडाकर दिया कि यदि कोहं अन्दर 
आयेगा तो उसे मृत्यु दण्ड स्था जायेगा । | 


राम ओर उस अज्ञोत तपस्वी की बातचीत चल 
रही थी कि ्वौर पर सुनि दुर्वासा आ पहुचे । ये राम , | 
से तुरन्त मिलने के लिए व्यग्र थे! लक्ष्मण ने 
उन्हे राम का अदेशं बताया ओर तनिक देर ओर 
ठहरमे के लिए प्राथंना कौ । पर दुर्वास। ऋषि नहीं 
लासे ओर शाप देने को तैयार हो गये । जब लक्ष्मण 
को विवश होकर अन्दर जाना ही पड़ा । उस समय 
तक राम ओर तपस्वी की वार्ता समाप्त हौ चकौ थो । 
राम सुनि दृटासा की सूचना .पाकर बाहर आये 
ओर उनका स्वागत करकं अने का कारण पषा । 
वसि ने "कहा-राजन्‌ | में अभी अपना उपवास 
तमाप्तं करके उठा हूं आपके यहां जो भी भोजन 


राम ने तत्काल उनके भोजन की व्यवस्था कर 
दी । दुर्बरसा तो खा-पीफर डकारं लेते हूए लौट गेये 
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लेकिन उधर राम की हष्टि लक्ष्मण षर पडी। 
लक्ष्मण उनकं मनोभाव को त्मड गये ओर अपराधी 
| को भाति बोले-्ने सत्य ही आपकी आज्ञा का उल्ल- 
घन किया है जतः मुञ्चे म॒त्युदंड दीजिए । मेरे कारण 
अप अपन। राजधमं न त्यागिये । 


राम ने कुछ सोचकर कहा-लक्ष्मण ! स्वजनों 
कं लिए त्याग जौर वध दोनों समान. हैँ! इसलिए 
तुम अभो यहां से चले जाञो । जिससे धमे की हानि 


नहो। | 

यह कहकर राम कं सजल नेघ्रों नै परम स्नेही 
। लक्ष्मण को अन्तिम बार देखा । लक्ष्मण पूज्य भार 
के चरण ष्ट कर भवन से बाहर निकले ओर चुप- 
चाप सरयू नदी के. किनारे जाकर उसी दिन प्राण 
त्याग दिए 





महाप्रयाराः- 
। “ लक्ष्मण का मृत्यु संवाद रामकं लिएजसद्यहो 
गया । वे जीवन से विरक्त होकर बोले-- लक्ष्मण 
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जिस मां से गया है मै भी उसी मागं से उसकं पीछे 
जाऊंगा । जीवन भर वह मेरः अनुगामो था अब 
मे उसका अनुगामी बन्‌ गा । | 


राम ने समस्त धार्मिक कृत्य किये । फिर वह्‌ 
सरय्‌ तर की ओर चले । विशाल जन समुदाय चुय- ` 
 . चाप उनके पीे-र चला । नदी के किनारे पहुंच कर ` . | 
उन्होने सनस विद्ई ली फिर सदके सांसे 
सरय्‌ मे जल समाधि लेली। भरत, शवुघ्न ओर 
सुग्रीव ने भी राम का अनुगमन किया । जनता 


निष्प्राण सी हो गड । | 
ऊीवनी : संस्मरण ` 
जीवन स्वामी रामतीथे । सकर्वता का रहस्य 
सूवितयां उपदेश सदश स्वामो रामत।थं उपदेश ` 
स्वामी विवेकानंदचरत्र . शक्तिदायी विचारं 


जीदन गुर्नामकंदेव जीवन नुरुगभो चन्द सह्‌ 
प्रर, ली. रस. प्रकाशन, हार द्भार (उण्प्र 





चौ देवियों को श्रमर कहानी 


इस पुस्तक मे भगवतो सती श्रो दुर्गाजी, वैष्णो देवी, श्री ज्वाला 
। ली, ननादेवी, चितपुरनी देवो, मनसा देवी, बाला सुन्दरौ देवी, कोट कांगडे 


वाली देवो इन नौ देवियो केभंदिरों का इतहास चित्रो,.सहित दिया गया 
दे | .. 


>? श् 
1 


दवो.को कथं] एं (लेखक एस. पी. डाकौर ) 
इस पुस्तक में वष्णो देवी कौ कथा, दुर्गा जन्म कथा श्रौर तारारानी की 


' कथा सरल कवितामेंदो गई है| 
मा को महिमा (लेखक एस. पौ. डाकोर) 


रस दस्तक मध्यान्‌ भक्त करी कथा, ज्वाला जी की कथा सोमागोमा 
का इतिहास दुखिया कौ कह्‌।नी श्रादि कथाएं लेखक ने कविता में लिखी ह | 


माता को्मेट ु 


करने वालों के लिए विशेष -उतयोगी पूस्तक्‌ 


श्री वेष्णो देवौ दजन 
देवा को उत्पत्ति, राक्नमौ का वधं वैषा) 
हास, दवा कं नीरूप, तारारानीं की कथा, 2 पान्‌ भक्त का कथा, दूर्गाजी की 


कथा, नना क्था श्रीर्‌ देवी के सभी मुख्य मंदिरों के इतिहास भटो 
दित दिए गये 





साचत्र भ्रारती संग्रह 


समां प्रमृख टेवो--देवताश्रों क्री ५० से भी श्रधिकर प्रारनियां डम पूर्नक 
में सम्पिःलन ङः गई > + 


₹-नडईं फिल्मी तंज पर माता की भ्रनका भेटं का सकलन, जग राते 


वी यात्रा, वेप्णोदेवी का ड्‌ ति- 


च 





प्रर. ली. खद. प्रकाशनः, हरेद्ध्र (उ०प्र०) | 
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गायत्री अर्थ संग्रह : गायत्री चंद्रिका सहित 


नवाम सुरेश्वयनंद जी द्वारा सग्रहीत 
पसतुत रः पे गायत्री वेदसा निरूपण, गायत्री शब्द निरूक्ति, प्रणव शिखाद्‌ } 
पाज्ञवल्क मुनि कृति मत्र का अर्थ. भारद्राज मुनि कृत व्याख्या, पाघवाचार्यकृढ 
ध्याख्या, विद्यारण्य व्याख्या, गायत्री जप साधने, गायत्र जप प्रकार निरूपण, ` 


। ५ भासन. नपमाला, षाणिमाला,-कुर्मचक्र, होम विधि, मुद्रा विधि, मुद्रा लक्षण, क्क्व. 


¶ 
7: पचमुद्रा लक्षण, विसर्जन मद्रा लक्षण, शप विमोचन, गायत्री तर्पण शिष्टि 


४ ( 
। 


| 
| ^ 


न्ध्या लिधिर्यां गायत्री चत्र, विनियोग पैत्र, गायत्री पुन दौर पुरश्चरण उदि (१ 
क्य अपूर्व संग्रह दै । : | 


पांतजलि योग सूत्र : योगदर्शन 
पूल, अनुवाद एव॑ व्याख्या : श्री नदलाल दशोर 


पुस्त की विषय सुची को चार भागों पे विभाजित किया गया है ६ समाशा 
२ साधनपाद ३. विभूतिपाद ४. कैवल्यपाद । प्रथय भाग पे -- योगज । 


„ ष आरम्भ ओर योग लक्षण, चित्त की वृत्तियो के भेद ओर उनके लक्षण, खि । ¢ | 


षृत्तियो कर निरोध, समाधि वर्णन, पन को स्थिर करे के उपाय, समाधि के भेद ष ' | 
इनका फल । द्वितीय धाग पे -- क्रियायोग का स्वरूप ओर फल. अविद्या आहि 
पाच कल्नेश. कलेशं के नाश का उपाय, दृष्यं ओर दृष्टा का स्वरूप, प्रकृति ओर ` 
पुरुष क पयोग तथा योग के पांच अगो का वर्णन है। तुतीय धाग पे -- धारणा 
ध्यान घ ममाधि का वर्णन, संयम का निरूपप, प्रकृति जनित पदार्थ का परिणाम, ` ` 
विवेक आन ओर कैवल्य । चतुर्थं भाग मे -- सिद्धि प्राप्ति के हेतु, संस्कार शून्यत, , 4 
क्षासनाये प्रकर होना ष उनका स्वरूप. गुणो का वर्णन. च्छति का वर्णन. पर्पपेक 


याध ओर कैवल्यावस्थी । | । 
` रणधीर बुक सत्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


। ` 
च. 
#. ओ ए 7 1. 











